देवताओं को छोड़कर सिद्ध महापुरुषों को छोड़कर जितने मायाबद्ध हैं और खासतौर से
पशु पक्षी इन सब में श्रीकृष्ण ने सब को देखकर और डिक्लेर किया देवताओं की भी
मनुष्यों की भी सब की उज गोमाता है इनमें समस्त देवताओं का निवास है और गोमाता की
सेवा का व्रत लिया और विश्वपाल होकर भी गोपाल बन गए और कोई उनको नहीं मिला 84 लाख
में इतना महत्त्व है गाय का और गाय की सेवा के लिए सर्व शक्तिमान भगवान चप्पल जूता
नहीं पहनते थे, पैदल जाते थे और उनकी चरण धूल को नहा करके शाम को लौटते थे आप लोग
पद गाते हैं न धूसर धूरि भरे हरि आवत आज उन्हीं का त्योहार है गोमाता का राधे
